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दो शब्द 


“सामधेनी” में मेरी इधर कई वर्षा की कुछ रूफुट कविताएँ संग्रहीत 
हैं। इस संग्रह की “कलिग-विजय” नाम्नी कविता, “कुझक्षेत्र” की पूर्व- 
पीठिका के रूप में छिखी गई थी। किन्तु “कुरुक्षेत्र” के साथ वह, कुछ 
स्पष्ट कारणों से ही, नहीं जा सकी । अब वह वर्तमान संग्रह में प्रकाशित हो 
रही है। आशा है कि जिन पाठकों के पास ये दोनों पुस्तक माजूद हों, व 
'कलिग-विजय” ओर “कुरुश्षेत्र” को साथ मिला कर पढ़ेंगे। “अन्तिम मनुष्य” 
कविता की प्रेरणा मैथ्यू प्रायर नामक एक अद्ध-विस्मृत प्राचीन कवि की 
“ऐेज ऐडस साँ इट्स्‌ सॉर्न”! नामक पंक्ति से मिली थी। अतएव, उनकी 
_ आत्मा के प्रति इतना ऋण ज्ञापित कर देना योग्य है। जिन कविताओं के 
पीछे किसी राजनेतिक चेतना अथवा बटना का प्रभाव है, डलके नीच दिये हुए 
रचना-काल को देखने से वह प्रभाव, प्रायः स्पष्ट माल्स पड़ेगा। ओर कोई 
रचना, शायद, एसी नहों है जिसका कोई विशेष इतिहास कहना पड़े । 


“दिनकर 


प्मपण 


साहित्य-शिल्पी श्री रामबृक्ष बेनीपुरी के योग्य 


है कुमुद फूलते जहाँ, धन्य वह विधुमण्डल, 
दिन के प्रदाह से बचे किन्तु, किस भाँति कमल 
विधु पर आ जाउँ मिले अगर आधार एक, 
आत्मा के शिल्पी ! बढ़ा किरण का तार एक। 
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अचेतन मृत्ति, अचेतन शिला | 


( ९१) 


रुछ्त दोनों के बाह्य स्वरूप, 
दृश्य - पट दोनों के श्रीहोन ; 
देखते एक तुम्हीं वह रूप 
जो कि दोनों में व्याप्त, विलीन, 


ब्रह्म में जीव, वारि में बंद, 


जलद में जेसे अगणित चित्र | 


( ४२ )» 


ग्रहण करती निज सत्य-स्वरूप 
तुम्हारे स्पशमात्र से घूल; 
कभी बन जाती घट साकार, 
कभी रंजित, सुवासमय फूल । 


सामयेनी ] [ ४ 
ओर यह शिला-खण्ड निर्जीब, 
शाप से पाता-सा उद्धार 
शिल्पि, हो जाता पाकर स्पशे 
एक पल में प्रतिमा साकार ! 


तुम्हारी साँसों का यह खेल, 
जलद में बनते अगणित चित्र । 


मृत्ति; प्रस्तर, मेघों का पुञ्न 
लिये में देख रहा हूँ राह, 
कि शिल्पी आयेगा इस ओर 
पृूणं करने कब मेरी चाह । 


खिलंगे किस दिन मेरे फूल ९ 
प्रकट होगी कब मूत्ति पवित्र ९ 
ओर मेरे नभ में किस रोज 
जलूद विहरंगे बनकर चित्र ? 


शिल्पि, जो मुझ्त में व्याप्त, विलीन, 
किरण वह कब होगी साकार ९ 


>> 


हा पे 
>च ) 
बज 


तिमिर में स्वर के बाले दीप, आज फिर आता है कोई : 


“हवा में कब तक ठहरी हुई 
रहेगी जलती हुई मशारू ? 
थकी तेरी मुदट्टी यदि वीर, 
सकेगा इसको कोन सँमाल ९ 


अनल-गिरि पर से मुझे पुकार, राग यह गाता है कोई ! 
हलाहर का दुर्लंय बिस्फोट, 
भरा अंगारों से तूफान, 


दहकता-जछता हुआ खगोल, 
कड़कता हुआ दीप्र अभिमान | 


निकट ही कहीं प्रछयय का स्वप्न, मुझे दिखलाता हें कोई ! 


सामधेनी ] 


धुओं में किसी वहि का आज निमन्त्रण छाता है कोई । 


१९४४ | 


सुल्गती नहीं यज्ञ को आग, 
दिशा धूमिल, यजमान अधीर ; 
पुरोधा-कवि कोई है यहाँ? 
देश को दे ज्वाला के तीर। 


32 


्श्र्ष्ड 


ओ अशेष | निःशेष बीन का एक तार था में ही | 
स्वभू की सम्मिलित गिरा का एक द्वार था में ही ! 


तब क्यों बाँध रखा कारा में ९ 
कूद अभय उत्तुज्ञ खड्ड से 
बहने दिया नहीं धारा में। 
लहरों को खा चोद गरजता:; 
कभी शिलाओं से टकराकर 

हल्औकार प्राणों का बजता। 


चट्टानों के मम-देश पर बजता नाद तुम्हारा; 
कोण संसार श्रवण करता संवाद तुम्हारा 

भूल गये आग्नेय ! तुम्हारा अहक्लार था में ही ; 

स्वभृ की सम्मिछित गिरा का एक द्वार था में ही । 


डी 


सामथेनी ] 
० 
ओ अशेष | निःशेष बीन का एक तार था में ही | 
खर्म की सम्मिलित गिरा का एक द्वार था में ही ! 


तब क्‍यों दह्यम्नाना यह जीवन 
चद् न सका मन्दिर में अबतक 
बन सहसतर वत्तिक नीराजन ९ 
देख रहा में वेदि तुम्हारी, 
कुत्ठ टिमटिम, कुछु-कुछ अंधियारी । 


ओर इधर निर्न अरण्य में 
उद्धासित हो रहों दिशाएँ ; 
जीवन दीप जला जाता है; 
ये देखो निर्धुम शिल्लाएँ। 


मुक्त में जो मर रही, जगत में कहाँ भारती बेसी ? 
जो अवमानित शिखा, किसी की कहाँ आरती बसी ९ 
भूल गये देवता, कि यज्ञिय गन्धसार था में ही, 
स॒भृ की सम्मिलित गिरा का एक द्वरर था में ही । 


( ३ ) 


ओ अशेष | निःशेष बीन का एक तार था में ही | 
स्वर्भ की सम्मिलित गिरा का एक द्वार था में ही ! 


तब क्‍यों इस जम्बाल-जाल में 
मुझे फेंक मुसकाते हो तुम ९ 


१९४१) | 


में क्या हसता नहीं देवता, 
पूजा का बन सुमन थार में ९ 


मेरी प्रखधर मरीचि देखती 
उठा सान्‍न्द्र तम का अवगुण्ठन ; 
देती खोल अदृष्ठ-प्रन्थि, 
संस्ति का मूह रहस्य पुरातन । 


थकी बुद्धि को पीछे तजकर 
में श्रद्धा का दीप जछाता, 
बहुत दूर 'चछकर धरतो के 
हित पीयूष-कलश ले आता ; 


लाता वे स्वर जो कि शब्शगुण 
अम्बर के घर में हें संचित; 
गाता वे संदेश कि जिन से 
स्वगं-मत्य, दोनों, हैं वंचित | 


कर में उज्ज्वल शंख, स्कन्ध पर 
लिये तुम्हारी विजय-पताका, 
अमृत-कछश-वाही धरणी का; 
दूत तुम्हारी अमर विभा का | 


चलता में फंकते मलीमस पापों पर चिनग।री 
सुन उद्गोधन-नाद नींद से जग उठते नर-नारी | 
भूल गये देवता, उदय का महोचार थास ही 
( | नें हक 
स्वभू की सम्मिलित गिरा का एक द्वार था में ही ! 


[ खामबेनी 


वह प्रदीप जो दीख रहा है मिलमिछ, दूर नहीं है ; 
थककर बेठ गये क्‍या भाई | मंजिल दूर नहीं है। 


(१) 


चिनगारी बन गई लहू की 
बंद गिरी जो पगश से; 
चसक रहे, पीछे मुड़ देखो, 
चरण - चिह्न जगसग - से । 
शुरू हुई आराध्य-भूमि यह, 
क्ान्ति नहीं रे राही; 
ओर नहीं तो पाँव ढूगे हैं 
क्यों पड़ने डगमग - से ९ 


बाको होश तभी तक; जब तक जलता तूर नहीं है ; 
न्‍े मंड्ि नहीं 
थककर बंठ गये क्‍या भाई | मंजिल दूर नहीं है । 


११ ] 


१९४३ | 


(२) 


अपनी हड्डी की मशारू से 
हृदय चीरते तम का; 
सारी रात चले तुम दुख 
मेलते कुछिश निर्मम का। 


एक खेय है शेष किसी विधि 
पार उसे कर जाओ; 
बह देखो, उस पार चमकता 
है मन्दिर प्रियतम क्रा। 


आकर इतना पास फिरे; वह सच्चा शूर नहीं है , 
थककर बेठ गये क्‍या भाई | मंजिल दूर नहीं है । 


(३ ) 
द्शिा | दीप्र हो उठी प्राप्तकर 
पुण्य- प्रकाश तुम्हारा, 


लिखा जा चुका अनं-अक्षरों 
में इतिहास तुम्हारा। 
जिस मिट्टी ने छलहू पिया, 
वह फूछ खिलायेगी ही; 
अम्बर पर घन बन छायेगा 
ही उच्छवास तुम्हारा । 


ओर अधिक ले जाँच, देवता इतना ऋर नहीं है । 
न पर है 
थककर बेठ गये क्‍या भाई | मंजिल दूर नहीं है | 


[ सामधेनी 


मे 


बटोही, धीरे-धीरे गा । 


बोल रही जो आग उबर तेरे दर्दीले पुर में; 
कुछ वेसी ही शिखा एक सोई है मेरे एउर में। 
जलती बत्ती छुला, न यह निर्वापित दीप जछा। 


बटोही, धीरे-धीरे गा। 


पुँकी जा रही रात, दाह से झुछूस रहे सब तारे, 
फूल नहीं, छय से पड़ते हें. भड़े तप्त अंगारे। 
मन की शिखा सभाछ,न थों दुनिया में आग छगा। 


बटोही, धीरे-धीरे गा | 


दगा दे गया भाग ९ कि कोई बिछुड़ गया है अपना १ 
मनसूबे जल गये ९ कि कोई टूट गया है. सपना ! 
किसी निठु ५ निर्मोही के हाथों या गया छुछा १ 


बटोही, धीरे-धीरे गा | 


5३ ] 


4, बढ 
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[ साम धेनी 


करुणा का आवेग ? कि तेरा हृदय कढ़ा आता है ९ 
लगता है, स्वर के भीतर से प्रलय बढ़ा आता है ९ 
आहों से फूँकने जगत-भर का क्‍यों हृदय चला ९ 


बटोही, धीरे-धीरे गा । 
अनगिनती धरूखी आँखों से मरने होंगे जारी , 


टूटंगी पपड़ियाँ हृदय की, फूटेगी चिनगारी। 
दुखियों का जीवन कुरेदना भी है पाप बड़ा। 


बटोही, धीरे-धीरे गा। 


नेह छगाने का जग में परिणास यही होता हे, 
एक भूल के लिए आदमी जीवन-भर रोता है । 
अश्रु पोंछनेवाला जग में वबिरले को मिलछता। 


बटोही, धीरे-धीरे गा । 


एक भेद है, सुन मतवाले, दृद न खोल कहीं जा, 
मन में मन की आह पचाले, जहर खुशी से पी जञा । 
व्यजित होगी व्यथा, गीत में खुद मत कभी समा । 


बटोही, धीरे-घीरे गा 


थ 


रात यों कहने छगा मुझ से गगन का चाँद, 
आदमी भी क्‍या अनोखा जीव होता हे। 
उलछभकते अपनी बनाकर आप ही फँसता, 
ओर फिर बेचेन हो जगता;न सोता है। 


जामता है तू कि में, कितना पुराना हूँ? 
में चुका हूँ देख मनु को जनमते-मरते ; 
ओर छाखों बार तुमनसे पागछों को भी 
चाँदनी में बेठ स्वप्नों पर सही करते। 


आदमी का स्त्र॒प्त ? हे वह बुलबुला जछ का; 
आज उठता ओर कछ फिर फूट जाता है ; 
किस्तु, फिर भी धल्य ; ठहरा आदमी ही तो ९. 
बुलबुलों से खेलता, कविता बनाता है। 


१५ |] 


१९४६ |] 


में न बोला; किन्तु, मेरी रागिनी बोली, 
देख फिर से, चाँद | मुभको जानता है तू ९ 
स्वप्न मेरे बुलबुछे हैं? हे यही पानी ? 
आग को भी कया नहीं पहचानता है तू? 


में न बह जो स्वप्न पर केबल सही करते; 
आग में उसको गछा छोहा बनाती हूं; 
ओर उस पर नींच रखती हूँ नये घर की; 
इस तरह दीवार फोछादी छठाती हूँ। 


मनु नहीं, मतु-पुत्र है यह सामने, जिसकी 
कल्पना की जीभ में भी धार होती है, 
बाण ही होते विचारों के नहीं कफेबलछ, 
स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। 


स्वगे के सम्नराठ को जाकर खबर कर दे) 
“रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं बे, 
रोकिये, झेसे बने इन स्वप्नवालों को; 
स्वंग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे।! 


[ सामथनी 


हक 


जा रही देवता से मिलने ९ 
तो इतनी कृपा किये ज्ञाओ। 
अपनी फूछों की डाछी में 
दंपेण. यह एक लिये जाओ। 


आरती, फूछ, फछ से ग्रसन्न 
झेसे हों, पहले, कर लेना, 
जब हाल धरित्री का पूछे, 
सम्मुख दपण यहु धर देना। 


विम्बित है इसमें पुरुष पुरातन 
फे मानस का घोर ग्रैवर ; 
है नाच रहो प्रथ्वी इंसमें, 
है नाच रहा इसमें अम्बर। 


१७ | 


यह खर्य॑ दिखायेगा उनको 
लाया मिट्टी की चाहों की, 
अम्बर को घोर बिकछता की; 
धरती के आकुछ दाहों की। 


ढहती मीनारों की छाया; 
गिरती दीवारों की छाया, 
बेमोौत हवा के कोके में 
मरती मभाकारों की छाया, 


छाया, छाया - ब्रह्माणी की 
जो गीतों का शव ढोती है -- 
भुञ् में बीणा की लाश छिये 
आतप से बचकर सोती है। 


भांकी उस भीत पथन की जो 
तृफानों से है डरा हुआ-- 
उस जीणे खमंडल की जिसमें 
आपंक-रोर - है भरा हुआ। 


हिछती बसुंघधरा को भाँकी, 
बुझभती परम्परा की भाँकी ; 
अपने में सिमटी हुई, पलित 
विद्या अमुर्वर की माकी। 


[ सामधेनी 


पसामथेनी ] 


१९४६ | 


ऊकाँकी उस नहें परिधि की जो 
है दीख रही कुछ थीड़ी-सी ; 
क्षितिजों के पास पड़ी पतली, 
चमचम सोने की डोरी-सी। 


छिलके उठते जा रहे, नया 
अंकुर मुख दिखाने को है। 
यह जीण तनोवा सिमट रहा, 
आकाश नया आने को है। 


अन्तिम मलुष्य 


सारी दुनिया उजञ्जड़ चुकी दे, 
गुजर चुका है मेला; 

ऊपर है बीमार सूय, 
नीचे में मनुज॒ अकेला । 


बाल-उमंगों से देखा था 
मनु ने जिसे उभरते, 

आज देखना मुभेः बदा था 
उसी सृष्टि को मरते। 


वृद्ध सूये की आँखों पर 

... मांडीन्सी चढ़ी हुई है, 

दम तोड़ती हुई बुढ़िया-सी 
दुनिया पड़ी हुई है। 


सामधेनी ] 


कहीं-कहीं गढ़) ग्राम, बगीचों 

का है शेष नमूना; 
चारों ओर महा मरघह है, 

सब॒ है सूना--सूना । 


कोमों के कंकाल झुण्ड के 
हुण्ड, छनेक पढ़े हैं; 

ठोर-ठोर पर जीव-जन्तु के 
अस्पि-पुंज. बिखरे हैं। 


घर में सारे ग्रृही गये मर, 
पथ. में सारे राही, 
रण के रोगी जूक भरे 
खेतों में सभी सिपाही। 


कहीं आग से; कहीं महामारी से; 
कहीं कलह से, 

गरज कि पूरी जजड़ चुकी है 
दुनिया सभी तरह से। 


अब तो कहीं नहीं जीवन की 
आहट भी आाती है; 

हवा दमे की मारी कुछ 
चलकर ही थक जाती है। 


किरण सूय की क्षीण हुई 
जाती है बस दो पल में, 
दुनिया को आडिरी रात 
छा जायेगी भूतछ में। 


कोदि-कोटि वर्षा का क्रममय 
जीवन खो जायेगा, 

मनु का वंश बुकेगा, 
अन्तिम मानव सो जायेगा। 


आह सूरंय १ हम - तुम जुड़े 


थे मिक्ठे खाथ तिमिर से; द 


होंगे आज विलीन साथ ही 
अन्यकार में फिर से। 


सच है, किया निशा ने मानव 

का आधा मन्त काला; 
पर, आधे पर सदा तुम्हारा 

ही चमका उजजियाकछा। 


हम में अगणित देव हुए थे, 
अगणित हुए दनुज भी। 
सब कुछ मिला-जुलाकर छेकिन, 


हम थे सदा मनुज्ञ ही। द 


[ सामपधेनी' 


सामधेनी ] 


हयमा भी की ओर दूसरों 

के हित खर्य मरे भी, 
सच्चे है, किया पाप, छेकिन, 

प्रभु से हम सदा डरे भी। 


तब भी खरग कहा करता था 
“धरती बड़ी महिन है; 

मत्य-छोक-बासी भष्तुओं की 
जाति बड़ी निर्धिन है।” 


निधिन थे हम क्योंकि राग से 

था संघ. हमारा; 

पलछता था पंचाप्-बीच 
व्याकुछल. आदशे हमारा । 


हाय, घ्राण ही नहीं, तुझे! यदि 
होता मांस-छहू भी, 

ओ खर्वासी अमर | मनुज-सा 
तिधिन होता तू भी) 


काश, जानता तू कितना 
धमनी का छहू गरम है, 

चर्म ०५१ ९ 

-तूषा दुर्जय, सपश-सुख 
कितना मसधुर नरम है। 


नये है 


व लछित पिण्ड को हृदय समझकर 
ताप सदा सहते थे, 

पिघलो हुईं आग थी नम्र में, 
हम छोहू. कहते थे। 


मिद्दी नहीं, आग का पुतला, 
भानव कहाँ मलिन था? 
ज्वाछठा से लड़नेवाला यह 


वीर कहाँ. निर्घिभ था? 


हम में बसी आग यह छिपतो 
फिरती थी नस-नस में, 
बशीभूत थी कभी, कभी 
हम ही थे उसके बस में। 


वह संगिनी शिखा भी होगी 
सुमभ से आज किनार, 
नाचेगी फिर नहीं छहू में 
गलित अग्नि को घधारा। 


अन्धकार के महागत्ते में 
. सब कुल सो जायेगा, 
सदियों का इतिबवृत अभी 

क्षण भर में खो जायेगा। 


[ सामधेनी 


सामधेनी ] 


छोभ, क्रोध; प्रतिशोध, कलह को 
रुजा-भरी कहानी , 

पाप-पंफ धोने. वाला 
आँखों का खारा पानी, 


अगणित आविष्कार प्रकृति के 
रूप. जीतने वाले, 
समरों की असंख्य गाथाएँ, 
नर के शोय  निराढे, 


संयम, नियम, विरति सानव की, 
तप की ऊध्वे.. शिखाएँ, 

उन्नति ओर बिकास, विज्ञय की 
क्रमिक सपष्ट... रेखाएँ, 


होंगे सभी विलीन तिमिर में, हाय, 
अभी दो पढछक में; 

दुनिया . की आखिरी रांत 
छा जायेगी भूतक में। 


हूब गया छो सूय; गई मसूद 
 केबल--भांख. भुव्तन की; 
किरण साथ ही चढछी गईं 
अध्तिम आशा जीवन की। 


श्५ | 


सब कुछ गया ; महा मरघट में 


में हूँ. बड़ा अकेला, 
या तो चारों ओर तिमिर है, 
या भुर्दा का मेला। 


लेकिन, अन्तिम मनुज़ प्ररूय से 
.. अब भी नहीं डरा है, 
एक अमर बिश्वास ज्योति-सा 

उस में अभी भरा है। 


आज तिभिर के महागत्त में 

बह विश्वास जछेगा, 
खुद प्रशस्त होगा पथ, निर्भय 

मनु. का पुत्र चलेगा। 


भिरावरण हो जो ब्रिभुवन में 

जीवन फेछाता है; 
वही देवता आज मरण में 

छिपा हुआ आता है। 


देव; तुम्हारे रुद्र रूप से 
निखिल विश्व डरता है, 
विश्वासी नर एक शेष है 
जो स्वागत करता है। 


[ सामपेनी 


सामधेनी ] 


११४२ ] 


[ ९६ 


आओ . खोले जटठा-जाछ, 

जिह्ठा लेलिह्ा पसारे, 
अनल-विशिख-तृणीर. सँभाहै, 

धनुष ध्यंसा का धारे। 


जय हो! , जिनके कर-स्पश से 

आदि पुरुष थे जागे, 
सोयेगा अन्तिम मानव भी, 

आज. छउल्हीं के आगे। 


है मेरे खदेश | 


छिप जाऊँ कहाँ तुम्हें छेकर ९ 
इस विष का क्या डपचार करू १ 
प्यारे. खद्श | खाली आऊँ? 
या हाथों में तलवार धरूँ ९ 


जि. 


पर, हाथ, गीत के खड़ग | 
धार उनको भी आज नहीं चलती, 
जानती जहर का जो उतार, 
मुझ में वह शिखा नहीं जलती। 


विश्वास कॉपता है रह-रह, 
चेतना न थिर रह पाती हे। 
छपटों में सपनों को समेट 
यह वायु डड़ाये जाती है। 


सामपेनी ] 


चीख किस का ले नाम ९ कहीं 
अपना कोई तो पास नहीं; 
धरती यह आज नहीं अपनी, 
अपना लगता आकाश नहीं । 


बाहर है धुआ कराल, गरल का 
भीतर स्रोत उबछता है, 


यह हचविस नहीं, है विप्न-पिण्ड 


जो आज कुण्ड में जछता है। 


भीतर-बाहर, सब ठोर गरल, 


देवता | कहाँ के जाओ में १ 


इस पूति-गन्ध, इस कुटिल दाह 


से तुम को कहाँ छिपाझँ में ९ 


यह बिकट त्रास, ! यह कोलाहल । 


इस बन से मन उकताता है; 


भेड़िये. ठठाकर हँसते हैं, 
मनु का बेटा चिह्लाता है। 


यह छपट | और यह दाह | करे | 
क्‍या अप्तत नहीं कुछ बाकी है ९ 
भारत पुकांरता है, गंगाजल 
क्या न कहीं कुछ बाकी है 


देवता तुम्हारा मरता है, 
हो कहाँ ध्यान करनेवालो ९ 
इस मन्दिर की हर इंट-तले 
अपना शोणित पधरनेवालों | 


छुप्पर को फाड़ घुआँ निकला, 


. जल सींचो, सुधा निकट छाओ ! 


किस्मत्त स्वदेश की जलती हे, 
दोड़ो | दोड़ा । आओ | आओ | 


नारी-नर जल्ते साथ, हाय | 
जलते हैं मांस-रुधिर अपने ; 
जलती है वर्षा की उमंग, 
जलते हैं सदियों के सपने | 


ओ बदनसीब | इस ज्वाला में 
आदर्श घछुम्हारा जलता है, 
समभाय क्से तुम्हें. कि 
भारतवष तुम्हारा जलता है! 


हिन्दू-मुसलछमान।; 
भारत की आँखें जलती हैं, 
आनेबवाढी आजादी की 
छो | दोनों पाँखें जलती हैं।, 


[ सामधथेनी 


सामधेनी ] 


ये छुरे नहीं चलते, छिदती 
जाती स्वदेश की छाती है, 
लाठी खाकर भारतसाता 
बेहीश हुई-सी जाती है। 


चाहो तो डाहो मार इसे, 
पर, याद्‌ रहे, पछताओगे ; 
जो आज छड़ाई हार गये, 
फिर जीत न उसको पाभोगे | 


आदश अगर जरू खाक हुआ, 
कुछ भी न शेष रह पायेगा; 
मन्दिर के पास पहुचकर भी 
भाग्त खाली फिर जायेगा। 


मे गैह ने६ 


हिछती है पॉँबों-तले धरा? 
तो थासमों, इसकों अचल करो, 
आकाश नाचता है सम्मुख! 
हंग में ब्राहक-साधना भरो। 


सांसों से बाँधों महाकाश, 
मारुतपति नाम तुम्हारा है; 
नाचती मही को थिर करना 
योगेश्वर |! काम तुम्हारा है। 


३१ ] 


घीरज धर | धीरज, महासिन्धु ! 
सत वेश खोल अपने बल का ; 
सह कोन सकेगा तेज, कहीं 
विस्फोट हुआ बड़वानर का ९ 


नगराज | कहीं तू डोछ उठा; 
फिर कोन अचल रह पायेगा ९ 
धरती ही नहीं, खमण्डल भी 
यह दो ठुकड़े हो जायेगा। 


सच है, गिरती जब गाज कठिन, 
भूधर का डर फट जांता है, 
जब चक्र घूमता है, मस्तक 
शिशुपाछों का कट जाता है। 


सच है, जल उठते महल; 
बिखेरे जब अंगारे जाते हैं; 
ओ! मचकर रहता कुरुक्षेत्र 


जब चीर बतारे जाते हैं। 


सम्मुत्च॒ है. राजसभा छेकिन, 
प्ररताव अभी तक बाकी दे; 
केशव को लगना; स्यातूः 
आखिरी घाव अभी तक बाकी है। 


[_ सामथेनी 


सामधेनी ] 


आदश हदुह्ााई देता हे, 
धीरज की बाँध नहीं हूटे। 
आदर्श हुहााई देता है, 
धन्बा से वाण नहीं छूटे। 


सपने जल जायें, 
सावधान | ऐसी कोई भी बात न हो, 
आदशे दुह्ई देता है) 
उसके तन पर आधात न हो। 


आदुश माँगता सुधा आज, 
आदश माँगता शीतछ जल ; 
ओभो एक राष्ट्र के विश्वासी, 
आदशे माँगता भाव अचछ। 


आदश माँगता मुक्त पन्थ, 
बह कोछाहछ में जायेगा; 
छपटों से घिरे मह॒रछ में से 
जीवित स्वदेश को छायेगा। 


विश्वासी बन तुम खड़े रहो, 


कंचन की आज समीक्षा है; 
यह और किसी की नहीं, स्वयं 
सीता की अम्रि-परीक्षा हे। 


[ हरे 


शे१श ] 


१९५४६ 


दुनिया भी देखे अन्धकार की 
केसी फौज उमड़ती है। 
ओ एक अकेली किरण 
व्यूह में जाकर केसे लड़ती है। # 
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+# नोआखाली और बिद्वार के दंगे के समय लिखित । 


[ लासपेली 


अतीत के द्वार पर 


जय हो, खोलो अजिर-द्वार 
मेरे अतीत ओ अभिमानी। 
बाहर खड़ी छिये नीराजन 
कब से भावों की रामी | 


बहुत बार भप्मावशेष पर 
अक्षत-फूछल बिखेर चुकी ; 
खेंडहर में आरती जलछाकर 
रो--रो तुमको ढेर चुकी। 


वतमान का आज निम्म॑त्रण, 
देह घरो, आगे आओ; 
ग्रहण करो आकार देवता। 
यह पूजा-प्रसाद पाओ। 


१४ ] 


[ सामपेनी 


शिछा नहीं, चेतन्‍्य मूत्ति पर 
तितक छगाने में आई; 
बतेसान की समर - दुतिका, 
तुम्हें. जगाने में आई। 


कह दो निज अस्तमित विभा से; 
तम का हंदय विदीण करे; 
होकर उद्ति पुनः वसुधा पर 
स्वण - मरीचि प्रकीण करे । 


अंकित है इतिहास पत्थरों 
पर जिनके अभियानों का; 
चरण - चरण पर चिह्॒ यहाँ 
मिलता जिनके बलिदानों का; 


गुंजित जिनके विजय - नाद से 
हवा आज भी बोल रही; 
जिनके पदाघात से कम्पित 
धरा अभी तक डोल रही। 


कह दो उनसे जगा; कि उनकी 
ध्वजा धूछः में सोती है; 
सिंहासन है शूल्य, सिद्धि 
उनकी विधवा--सी रोती है। 


सामथेनी ] 


रथ है रिक्त, करव्युत तु है; 
छिन्न मुकुट शोभाशाढी; 


खैंडहर में क्‍या धरा, पढ़े; 
करते वें जिसकी रखवाली ९ 


जीवित है इतिहास किसी--बविधि 
धीर मगध  बलशाढी का; 
केवछ माम शेष 
३ 
नालन्दा, वंशाली 


हिमगहर में किसी सिंह का 
आज भल्‍्द्र हुल्लार नहीं, 
सीमा पर बजनेवाले थोंसों 
की अब धुधकार नहीं । 


बुझों शोय्य की शिखा, हाय, 
वह गोरव - ज्योति मछीन हुई; 
कह दो उनसे जगा, कि उनकी 
वघ्ुधा वीर - विहीन  हुई। 


बुझा धम का दीप, भुवन में 
छाया तिमिर छहंकारी ; 
हमी नहीं खोजते, खोजती 
उसे आज्ञ दुनिया सारी। 


[ ३६ 


७3]. 


[ सामधेनी 


बह प्रदीप, जिसकी छो रण में 
पत्थर. को. पिघछाती है; 
लाछ कीच के कमछ, विजय, को 
जो पद से ठुकराती है। 


आज कठिन नरमेध | सभ्यता 
ने थे क्‍या घिषधर पाले। 
छाल कीच ही नहीं, रुधिर के 
दोड़ रहे हैं नद्‌ - नाले। 


अब भी कभी हछहू में डूबी 
विजय विहँसती आयेगी, 
किस अशोक की आँख किन्तु; 
रो कर डसको नहलछायेगी 


कहाँ अद्ध - नारीश बीर वे 


अनछ ओर मधु के मिश्रण १ 


. जिनमें नर का तेज प्रबछ था, 


भीतर था नारी का मन? 


एक सयन स॑ंज्ञीवन जिनका, 
एक. नयन था हाछाह॒छः 
जितना कठिन खड़ग था कर में, 
उतना ही अन्तर कोमछ। 


सामधेनी ] 


सु. देह की विजय आज, 
है जग का सफल बहिर्जीबन ; 
क्षीण किन्तु, आछोक प्राण का, 
क्षीण किस्तुड; मानव का मन्त। 


अर्चा सकल बुद्धि ने पायी, 
हृदय मसुज॒ का भूखा है; 
बढ़ी सभ्यता बहुत, किम्तु, 
अन्त:सर अब तक सूखा है। 


यंत्र - रचित नर के पुतल्े का 
बढ़ा ज्ञान दिन -दिन दूना; 
एक फूछ के बिना किस्तु, है-- 


हृदय - देश उसका. सूना। 


संहारों में अचछ खड़ा है 
धीर, वीर मानव ज्ञानी ; 
सूखा अच्तःसलिछ, भ्राँख में 
आये . क्‍या उसकी पानी ९ 


सब कुछ मिला नये मानव को) 
एक न सिक्का हृदय कातर ; 
जिसे तोड़ दे अनायास ही 
करुणा की हलकी ठोकर। 


[ रेप 


[ सामथेनी 


'जह हो, यंत्र - पुरुष को दपण 
एक फूटनेबाछा. दो; 
हदयहीन के लिए ठेस पर 


हूद्य टूटनेवाला 


दो विषाद, निछेज् ममुज यह 
खछानिसन्ल होना सीखे; 
विजय - मुकुट रुधिराक्त पहनकर 
हंेसे नहीं, रोना सीखे। 


दृवानल -सा जला 
नर को अपना ही बुद्धि - अनल ; 
भरो हृदय का शून्य सरोवर, 


दो शीतछ करुणा का 


जंग में भीषण अन्धकार हे, 
जगो, तिमिर - नाशक, जागो, 
जगो मंत्र - द्रष्टा, जगती के 
गोरब, गुर, शासक, जागो। 


गरिसा, ज्ञान; तेज, तप; कितने 
सम्बल हाथ, गये खोये; 
सांक्षी है. इतिहास, वीर, तुम 


कितमा बल. लेकर 


सामथेनी ] 


१९४१ | 


'ज्ञय हो' खोलो द्वार, अमृत दो; 
है जग के पहले दानी |! 
यह कोछाहछू शमित करेगी 
किसी बुद्ध की ही बानी। 


कलिंग-विज्ञय 


( १ ) 


युद्ध की इति हो गई; रण-मभू श्रमित, सुनसान ; 
गिरिशिखर पर थम गया है ड्बता दिनमान--- 


देखते यम का भयावह क्षृत्य, 
अन्य मानव की नियत्ति का नृत्य; 


सोचते, इस बन्धु-वध का क्‍या हुआ परिणाम ? 
विश्व को क्‍या दे गया इतना बड़ा संग्राम ९ 


युद्ध का परिणाम ९ 

युद्ध का परिणाम ह्वासत्रास | 

युद्ध का परिणाम सत्यानाश | 
रुण्ड-मुण्ड-छठन, निहिसन, मीच ! 
युद्ध का परिणाम छोहित कीच | 


सामधेनी ] 


हो चुका जो कुछ रहा भवितव्य, 
यह नहीं नर के छिए कुछ नव्य ; 
भूमि का प्राचीन यह अभिशाप, 
तू गगनचारी न कर सल्ताप | 
सोन कब के हो चुके रण-तूय्य, 
डूब जा तू भी कहीं ओ सूख्य | 


छा गया तम, आ गये तारे तिमिर को चीर, 
आ गया विधु; किच्तु, क्यों आकृति किये गम्भीर ९ 
ओर उस घन-खण्ड ने विधु को लिया क्‍यों ढाँक ९ 
फिर गया शशि क्‍या छज्जाकर पाप नर के भाँक ९ _ 


चाँदनी घन में मिल्ली है छा रही सब ओर। 


साँम को ही दीखता ज्यों हो गया हो भोर। 


मोन हैं चारों दिशाएँ, स्तब्ध है. आकाश; 
श्रव्य जो भी शब्द' थे उठते मरण के पास | 


( ५ ) 


शब्द ? यानी घायलों की आह, 

घाव के मारे हुओं की क्षीण, करुण कराह, 
बह रहा जिसका छहू उसकी करुण चीट्कार, 
शान जिसको नोचते उसकी अधीर पुकार । 
“घट भर पानी; जरा पांनी” रटन, फिर मोन ; 
घट भर पानी अमृत है, आज देगा कोन १ 


बोलते थम के सहोदर श्वान; 
बोलते जग्बुक कृतारत - समान | . 


मृत्यु-गढ़ परै हे खड़ा जयकेतु रेखाकार, 
हो गई हो शान्ति मरघट की यथा साकार | 
चल रहा ध्वज केहृद्य भें इन्द्र, 
वेजयन्ती है झुकी निस्फन्द । 


जा चुके सब छोग फिर आवास, 
हतमना कुछ ओर कुछ सोल्लास । 
अंक में घायछ, मृतक, निश्चय त, 


शूर-वीरों को छिटाये रह गया रण-खेत। 


और इस सुनसान में निशसंग, 
खोजते सच्छानित का परिष्वंग, 
मूचिमय. परिताप - से. विश्राट, 
हैं. खड़े केवल मगध - सम्राट । 


टेक सिर ध्चज का छिये अबलूम्ब, 
आँख से भर - भर बहाते अस्बु। 
भूठकर भूपाछ का अहमित्व) 
शीश पर बंध का लिये दायित्व । 


जा चुकी है दृष्टि जग के पार, 
आ रहा सम्मुख नया संसार। 
चीर. वक्षोदेश भीतर पेठ, 
देवता कोई. हृदय में बेठ, 
दे रहा है सतद्य का संवाद, 
सुन रहे सम्राट कोई नाद। 


[ सामपेनी 


सामधेनी ] 


[ ४४ 


“सर्द सानव। वासना ' के भ्रुत्य । 
देख ले भर शाँख निज दुष्कृत्य । 
यह घरा तेरी न थी उपनीत, 
शत्रु की त्यों ही नहीं थी क्रीत। 


सृष्टि सारी एक प्रभु का राज; 
स्वत्व है सब का प्रजा के व्याज | 
मानकर प्रति जीव का अधिकार, 
ढो रही घरणी सभी का भार। 


एक ही स्तन का पथंस कर पान; 
जी रहे बलहीन ओ बलवान । 
देखने की बिम्ब - रूप. अनेक, 
किन्तु, देश्याधार दर्षण. एक 


मत्ति तो बिकती यहाँ बेदामः 
साँस से चलता मनुज का काम | 
मृत्तिका हो याकि दीपित स्वण, 
सास पाकर मूत्ति होती पूर्ण 


राज या बल पा अमित अनमोल, 
साँस का बढ़ता न किचित भोल। 
दीनता;। . दौवेह्य या. अपमान, 
सथों घटा सकते न इसका सान। 


४४ | 


तू हुआ सब कुछ, मनुज लेकिन, रहा अब क्‍या न! 
जो नहीं कुछ बन सका, बह भी मलुज़ है, साल! 


रे धनलु्ध जीव कठोर । 


हाय रे दारुण | मुकुटधर भूप छोछुप, चोर | 


कर इतना बड़ा सामान, 


खत्व. निज सर्वेत्ष अपना मान! 
खड़॒ग - बल का के मृषा आधार, 
_ छीनता फिरता मनुज़् के प्राकृतिक अधिकार । 


चरण से प्रभु के नियम को चाप, 
नू बना है चाहता भगवान अपना आप ! 
भों उठा पाये न तेरे सामने वलहीत, 
इसलिए ही तो प्रछय यह | हाथ रे हिय-हीन ! 
शमित करने को खमद अति ऊन; 
चाहिये तुमको मसलुज का खुन। 


क्ररता का साथ के आयाम, 
जा चुके हैं, जा रहे हैं प्राण। 
स्वग में है आज हाहाकार, 
चाहता उजड़ा, बसा संसार । 


भूमि का सानी महीप अशोक 


बाँटता फिरता चतुदिक शोक। 
“बाँटता सुत-शोक ओ बवेधव्य, 
बाँटता पशु को मनुज का क्रब्य । 


क्‍ सामथैनी ] [ ४६ 


छटता है गोदियों के छाछ, 

छूटता सिन्दूर - सल्नित भाल | 

यह सनुज्ञ - तन में किसी शक्रारि का अवतार, 

छूट लेता है नगर की सिद्धि, सुख, 'आज्ञार। 
शमित करने को स्वमद्‌ अति ऊन; 
चाहिए उसको भन्नुज का खून |” 


(३) 


आत्म - दंशन की व्यथा, परिताप) पश्चानत्ताप, 
डेंस रहे सब मिल, उठा है भूप का मन काँप | 


सब्धता को भेद बारम्बार, 
आ रहा है क्षीण द्वाहाकार। 


यह हृदय - द्रावक, करण वेधव्य की चीत्कार ! 
यह किसो बूढ़े पिता की भग्न, आस्ते पुकार | 
यह किसी मृतवत्सछा की आह | 
आ रही करती हुई दि्वदाह | 


आ रही है हुबंलों की हाय, 

सूमता दे त्राण का नुप की न एक उपाय | 
आह की सेना अजेय विराट, 

भाग जा, छिप जा कहीं सम्राट | 


खड़ग से होगी नहीं यह भीत, 
तू कभी इसको न सकता जीत | 


४७ | 


[ साममयेनी 


सामने. सन के. विरूपाकार, 
है खड़ा डउहलंग हो संहार। 
पोडशी शुक्माम्बराएं आभरण कर दूर, 
धूछ मछ कर धो रही दें माँग का सिन्दूर । 
वीर - बेटों की चिताएँ देख हबलित समक्ष; 
रो रहीं माँ हजारों पीटती सिर - वक्ष । 


हैं खुले नृप के हंदय के कान ; 

हैं खुले सन के नयन अम्छान। 

सुन रहे हैं विहछा की आह, 

देखते हैं स्पष्ट शव का दाह। 
सुन रहे हैं भूप होकर व्यप्र, 
रो रहा केसे किंग समग्र। 


रो रही हैं वे कि जिनका जल गया श्रृज्ञार ; 
रो रहीं जिनका गया मिट फूछता संसार ; 
ज्ञछ गईं उम्मीद, जिनका जछ गया है प्यार ; 
रो रहीं जिनका गया छिन एक ही आधार | 


चूड़ियाँ दो एक की प्रतिग्रह हुई हैं चूर, 
पुद्ध गया प्रति गेह से दो एक का सिन्दूर । 
बुक गया प्रतिगृह किसी की आँख का आलोक | 
इस महा विध्व॑स का दायी महीप अशोक । 


ध्यान में थे हो रहे आघात; 
कान ने सुनढी सगर यह बात्त | 
नाम सुन अपना उ्सास खींच, 
नाक, भों; आँख घृणा से मीच, 


ासपेनी ] [ ४द 
इस तरह बोले भहदीपति खिलन्न 
आप से ज्यों हो गये हों भिन्न :-- 
“४विश्व में पापी महीप अशोक, 
छीनता है आँख का आलोक ।” 


देह के दुद्धघ पशु को मार, 

ले चुके हैं देवता अवतार | 
निन्‍दूय छगते पूर्वक्ृत सब काम, 
सुन न सकते आज वे निज नाम । 


श्श्नु में घुछ बह गया कुत्सित, निहदीन, विवर्ण, 
रह गया है शेष केवल तप्त; निमेल स्वर्ण | 

हुक - सी आकर गई कोई हृदय को तोड़, 

ठेस से बिब - भाण्ड को कोई गई है फोड़ । 


बह गया है अश्रु बनकर कालकूंट ज्वलस्त, 
जा रहा भरता दया के दूध से वेशस्त | 


दूध अन्तर का सरल, अस्छान, 
खिल रहा मुख - देश पर दूयुतिभान | 
किन्तु; हैं. अब भी भनत्कृत . तार, 
बोछते हैं भूप बारम्बार-- 
#हाय रे गह्ित विजय - मद्‌ ऊन, 
क्या किया मेंने ! बहाया आदमी का खून ।” 


४९ ] 


| झासपनों 
( ४9) 


ख़ुल गई है शुश्र मन की आँख, 

ख़ुल गई है चेतना की पंख ; 

प्राण की अन्तःशिढा पर आज पहली बार, 
जागकर करुणा उठी है कर महुछू फनकार । 


आँस्ुओं में गल रहे हैं प्राण, 
खिल रहा मन में कमलछ अम्छान । 


गिर गया हतसबुद्धि - सा थककर पुरुष दुर्जेय, 
प्राण से निकछी अनासय नारि एक असेय | 
अधनारीश्वर अशोक महीप ; 

नर पराजित, भारि सजती है विजय का दीप । 


पायलों की सुन घदुल भनकार, 
गिर गई कर से स्वय॑ तलवार । 
वज्र का डर हो गया दो टूक, 
जग उठी कोई हृदय सें हक । 


छाल किरणों में यथा हँसता तटी का देश, 
एक कोमछ ज्ञान से त्यों खिल उठा हृद्देश । 
खोल €ग; चारों तरफ अवछोक; 

सिर झुका कहने लगे मानी सहीप अशोक;--- 


झामधेनी ] [ ४०: 


“हे नियन्‍्ता विश्व के कोई अचिन्त्य, अमेय | 
शैशया जगदीश कोई शक्ति हे शज्लेय | 


हो नहीं क्षन्तव्य जो मेरे विगद्वित पाप, 
दो बचमन अक्षय रहे यह ग्हानि, यह परिताप | 


प्राण में बल दो; रखें निज को सदेव सँभाल, 
देव, गवस्फीत हो ऊँचा उठे मत भाछ । 


शत्र हो कोई नहीं, हो आत्मत्रत्‌ संसार, 
पुत्र - सा पशु - पक्षियों को भी सके कर प्यार। 


मिट नहीं जाए किसी का चरण - चिह्न पुनीत, 
राह में भी में चहूँ पग-पग सजग, संभीत | 


हो नहीं मुझको किसी पर रोष, 
धम्म का गूँजे जगत में धोष | 


बुद्ध की जय | धम्म की जय | संघ का जय - गांन; 
आ बसे मुझमें तथागत भारजित्‌ भरवान् !” 


४१ ] 


१९४१ |] 


[ सामपेनी 


देवता को सोॉप कर सर्वेस्ष, 
भूप सन ही मन गये हो निःस्तर | 


(४) 


ओर तब उन्मादिनी सोल्लास, 

रक्त पर बहती विजय आई वबरण को पास । 
संग लेकर ब्याह का उपहार, 

रक्त-कदम के कम का हार | 


पर, डिगे तिछू-भर न बीर महीप ; 
थी जछा करुणा चुकी तब तक विजय का दीप | 


प्रतिकूल 


(१) 


है बीत रहा विपरीत प्रहों का छप्त - याम ; 
मेरे उन्मादक भाव) आज़ तुम छो विराम। 


उच्नत सिर पर जब तक हो शम्पा का प्रहार, 
सोओ तब तक जाज्वह्यमान मेरे विचार । 


तब भी आशा मत मरे, करे पीयूष - पान ; 
वह जिये सोच, मेरा प्रयास कितना महान | 


दम अचछ; पवन के जाय उड़ा पत्ती - पराग ; 
बुभती है केवछ शिखा; कभी बुभती न आग |! 


मेरे मन हो आश्वस्त सोच कर एक बात, 
इच्छा में भी उसकी, जिसका यह शम्ब - पात | 


(२) 


साखी है सारा व्योम, अयाचित मिले गान ; 
मेंने न इष्ट से कहा, करो कबि - सत्व दास | 


[ खामधेनी- 


उसकी इच्छा थी, डढा मूँज गर्जन गभीर:. 


में धूमकेतु -सा डगा तिमिर का हृदय चीर।,. 


मृत्तिका - तिछक के कर प्रभु का आदिश मान; 


मेंने अम्बर को छोड़ धरा का किया गान। 


मानव की पूजा की मेंने सुर के समक्ष, 
नर की महिमा का छिखा प्रृष्ठ नूतन, वल्क्ष । 


हतपुण्य -अनघ, जन पतित-पूत, छघु - महीयान, 
मानव कह, अन्तर खोल मिछा सबसे समान ।: 


समता के शव्त अत्यूह देख अतिशय अधीर, 


सच है, मेंने छोड़े अनेक बिष - बुक तीर। 


वे तीर कि जिनसे विद्ध दिशाएँ उठीं जाग, 


भू की छाती में छगी खोलने सुपर आग । 


मेंते न सुयश की भीख माँगते किया गान, 


थी चाह कि मेरा स्वप्न कभी हो मूत्तिमान | 


स्वर का पथ पा चल पड़ा स्वयं मन का प्रदाहन, 
चुन छी जीवन ने स्वर्य गीत की प्रशुण राह । 


(६3) 


इच्छा प्रभु की मुक्त में आ बोली बार - बार, 
दिव को कंचन - सा गला करो भू का सिंगार | 


सामंपेनी ] 


बाणी, पर; अब तक विफछू मुझे दे रही खेद, 
टकराकर भी सकती न वज्ञ का हृदय भेद। 


जिनके हित मेंने कण्ठ फाड़कर किया नाद, 
माधुरी जछी मेरी, न जहा उनका प्रमाद्‌ | 


आखिर छीवों को देख धीरता गई छूट, 
घरती पर सेंने छिंड़ुक दिया विष काछकूट। 


पर, सुनकर भी जग ने न सुनी प्रभु को पुकार, 
समझा कि बोलता था मेरा कटु अहंकार। 


हू; अहंकार | ब्रह्माण्ड - बीच अणु एक खबे 
ऐसा कया तत्व स्वकीय जिसे ले करूँ गये ९ 


में रिक्तहदय बंसी, फूँके तो छठे हूक, 


ढ...अधर छुड़ा देवता कहीं तो रहूँ मुक। 


जाने करना होगा कब तक यह तप करार | 
चलना हीगा कब तक दुरध्च पर हृदय वाह | 


बन सेतु पड़ा रहना होगा छू युमम देश, 
कर सके इृष्ट जिस पर चढ़ नवयुग में प्रवेश ! 


सुन रे मन; अस्फुट-सा कहता क्या महाकाश ९ 
जलता है कोई द्रव्य, तभी खिछता प्रकाश ! 


तप से जीवन का जन्म, इसे तप रहा पाल, 
है टिकी तपस्या पर विधि की रचना विशाल। 


५४ ] 


४५ ] 


'१९४१ ] 


तप से प्रदीप्त मातण्ड, चन्द्र शीतछ मनोज्ञ, 


तप से स्थित उड़ नभ में छे आसन यथा-योग्य। 


सागर | में तप परिणाह, सरित में खर प्रवाह, 


[ सामधेनी 


घन में जीवन, गिरि में नूतन प्रस्रवण-चाह। : 


दम के जीवन में सुमन, सुमन में तप सुगन्ध ; 
तृण में हरीतिमा, धयाप्रि महा नभ में विबन्ध | 


नर में तप पोरुष-शिखा, शोय का हेम-हास, 
नारी में अजित पुराचीन तप का प्रकाश। 


जग के विकास-क्रम में जो जितना महीयान; 
है उसका तप उतना चिरायु, उतना महान। 


मानव का पद्‌ सर्वोच्च, अतः, तप भी कठोर, 
अपनी पीड़ा का कभी उसे मिलता न छोर | 


रे पथिक | मुद्त मन भेछ, मिलें जो अध्तराय, 
जलने दे मन का बोक, नहीं कोई उपाय । 


आग को भोख 


(१) 


धुघली हुई दिशाएँ, छाने लगा कुद्दासा; 
कुचली हुई शिखा से आने छगा धुआ-सा | 
कोई मुझे बता दे, क्या आज हो रहा है; 
. मुँह को छिपा तिमिर में क्‍यों तेज रो रहा है ९ 
दाता, पुकार भेरी, संदीप्ति को जिला दे ; 
घुभती हुई शिखा को संजीवनी पिछा दे । 
प्यारे स्वदेश के हित अंगार माँगता हूँ । 
चढ़ती जवानियों का शगार साँगता हैँ । 


(२) 


बेचेंम हैं हवाएँ, सब ओर बेकलछी है, 
कोई नहीं बताता, किश्ती किधर चली है ? 
मकपार है, भेंवर है या पास है. किनारा १ 
यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा ९ 
आकाश पर अनछ से लिख दे अदृष्ट भेरा, 
भगवान; इस तरी को भरमा न दे अँधेरा । 
तम-बेधिनी किरण का संघान माँगता हूँ । 
ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान साँगता हूँ | 


( ३०) 
आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है, 


बल-पुँज केसरी की म्रीवा झ्ुकी हुई है। 


अग्निस्फुलिंग रजका, बुक, ढेर हो रहा हे, 
है रो रही जवानी, अन्घेर हो रहा है। 
निर्वाक है हिमालय, गल्ला डरी हुई दे। 
निस्तब्धवा निशा की दिन में भरी हुई है। 
पंचासर्य-नाद भीषण, विकराल माँगता हू | 
जड़ता-विनाश को फिर भूचाल माँगता हूं । 


( ४) 
मन की बँधी उमंग असहाय जछ रही हैं, 
अरमान-भआरजू की छाशें मिकल रही हैं । 
भींगी-खुली पलों में रात॑ गुजारते हैं, 
सोती बसुन्धरा जब तुमको पुकारते हैं। 
इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज छा दे; 
पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे; 


. छम्माद, बेकछी का उत्थान माँगता हूँ । 


विस्फोट माँगता हूँ, तूफान माँगता हूँ। 


(६) 
आँसु-भरे हगों में चिनगारियाँ सजा दे, 


मेरे श्मशान में आ श्रृंगी ज़रा बजा दे; 
फिर एक तीर सीनों के आर-पार कर दे, 


हिमशीत प्राण में फिर अंगार सखच्छु भर दे । 
आमर्ष को जगानेवाली शिवा नई दे) 


क्‍ अनुभूतियाँ हृदय में दाता, अनछमयी दे । 


विष का सदा छहू में संचार माँगता हूँ, 


. बेचेन जिन्दगी का में प्यार माँगता हूँ। 


सामचेनी 


पसामपेनी ] 


१९४३ ] 


( ३) 


. ठहरी हुई तरी को ठोकर छगा चढा दे, 


जो राह हो हमारी. उस पर दिया जछा दे । 
गति में प्रभंजनों का आवेग किर सब्र दे । 
इस जाँच को घड़ी में निष्ठा कड़ी; अचल दे | 
हम दे चुके छहू हें, तू देवता विशभा दे, 
अपने अनछ-बतिशिश् से आकाश जगमगा दे। 
प्यारे स्वदेश के हित वरदान माँगता हूँ, 
तेरी दया विपर्‌ में भगवान, माँगता हूँ । 


दिल्ली ओर मॉस्को 


( १) 


जय विधायिके अमर क्रांति की। अरुण देश की रानी। 
रक्त-कुसुम-धा रिणि | जगतारिणि | जय नव' शिवे | भवानी ! 


अरुण विश्व की काो, जय हो, 
छाल सितारोंबवाछी, जय हो, 
दलित, बुभुक्षु, पिषण्ण मनु त्ञ की, 
शिखा रुद्र मतधाली, जय हो । 


जगज्ज्योति, जय - जय, भविष्य की राह दविल्वानेबाली; 
जय समत्व की शिक्ला, समुज़् की प्रथम विजय की छाडी | 
भरे प्राण में आग, भयानक विप्छष का मद्‌ ढाले, 
देश-देश में घुम रहे तेरे सेनिक मतबाहे। 


नगर-नगर जछहू रहीं भद्यियाँ, 

धर-घर सुढ्ग रही चिनगारी ; 

यह आयोजन जगद्ददन का; 
न 

यह जछ उठने की तेयारी ; 


सामधेनी . 


देश-देश में शिखा क्षोभ क्री 
उमड़-धुमड़ कर बोल रही है ; 
लरज रहीं चोटियाँ शेछ की, 
धरती क्षण-क्षण डोल रही है । 


ये फूरें अंगार, कढ़े अंबर में छाद् 
फटी भूमि, वे बढ़े ज्योति के छाल-छाह 
बंध, विषमता के विरुद्ध सारा संसार 
अपना बल पहचान, लब्र कर पारावार 
छिन्न-भिन्न हो रहीं ममनुजता के बन्धन की 


[६० 


द सितारे; 


फब्बारे ) 
उठा है । 
उठा है। 
कड़ियाँ, 


देश-देश में बरस रहीं आजादी की फुछभाड़ियाँ। 


(४५) 


एक देश है जहाँ विषमता 
से अच्छी हो रही गुलामी, 
जहाँ. मन्तुज पहले स्वतंत्रता 
से हो रहा साम्य का कामी | 


भ्रमित ज्ञान से जहाँ जाँच हो 
रही दीप स्वारतंत्य-ससर को; 
जहा मनुज दे पूज रहा जग को, 
विसार सुधि अपने घर की। 


जहाँ मृषा संबंध विश्व -मानवता 
से नर जोड़ रहा है, 
जन्म्रभूमि का भाग्य जगत की 
नीति-शिछा पर फोड़ रहा है। 


६१ ] [ सामभेनी 
: चिह्टाते हैं “विश्व, विश्व” कह जहाँ चतुर नर ज्ञानी, 
बुद्धिभीर सकते न डाल जलते स्वदेश पर पानी। 
जहाँ मासको के रणधीरों के गुण गाये जाते, 
दिल्‍ली के रुधिराक्त वीर को देख छोग सकुचातते। 


(३) 


दिल्ली, आह, कर्ूूंक देश की; 
दिल्‍ली, आह; ग्छानि को भाषा, 
दिल्‍ली, आह, मरण पोरुष का, 
दिल्‍ली, छिन्न-भिन्न अभिछाषा। 


ब्रिवश देश की छाती पर ठोकर की एक निशानी, 
द्हछी, पराधीन भारत की जलती हुई कहानी । 
मरे हुओं की ग्छानि, जीवितों को रण की छछकार, 
दिल्‍ली, वीरविहीन देश की गिरी हुई तलवार । 


बरघबस छगी देश के होठों 
से यह भरी जहर की प्याछी, 
यह नागिनी स्वदेश-ह॒ृदय पर 
गरलरू डजेंडेल छोटनेबाली | 


प्रशचिह्न भारत का; भारत के बछ की पहचान, 
दिल्‍ली राजपुरी भारत की, भारत का अपमान | 


सामधेनी ] 


(४) 


ओ समता के बीर पिपाही, 
कहो, सामने कोन अड़ी है? 
बल से दिए पहाड़ देश की 
छाती पर थह फोन पड़ी है? 


यह है परतंत्रता देश की, 
रुधिर देश का पीनेवाली ; 
मानवता कहता तू जिसको 
उसे चबाकर जीनेचाली | 


यह पहाड़ के नीचे पिसता 
हुआ मनुज॒ क्या प्रेय नहीं है? 
इसका मुक्ते-प्रयास स्व ही 
क्या, उज्ज्यलूतम श्रेय नहीं है ९ 


यह जो कठे बीर-सुत माँ के, 
यह जो बही रुधिर की धारा, 
यह जो डोछी भूमि देश की, 
यह ज्ञो कॉप गया नभ सारा ; 


यह जो उठी शोये की ज्वाला, यह जो बिछा प्रकाश ; 
यह जो खड़ी हुई मानवता रचते को इतिहास; 
कोटि-कोटि सि्ों की यह जो उट्ठी मिलित, बहाड़ ; 
यह जो छिपे सूये-शशि, यह जो हिलने छगे पहाड़ | 


रे ] 


सो क्या था विस्फोट अनर्गल ९ 
बाछ-कुतूहूछ ९ नर-प्रमाद था ९ 
निष्पेषित सानवंता का यह 
क्या मे सर्यकर तूय-नाद था? 


- इस डद्वेंडन-- बीच प्ररूय का 
था पूरित उल्लास नहीं क्‍या? 
छाछ भवानी पहुँच गई है 
भरत-भूमि के पास नहीं क्‍या ९ 


फूट पड़ी है क्‍या न प्राण में नये तेज की धारा ! 
गिरसे को हो रही छोड़कर नींब नहीं क्या कारा ९ 
नमनपति के पद्‌ में जबतक है. बँधी हुई ज॑जीर, 
तोड़ सकेगा कोम विषमता का प्रस्तर-प्राचीर ९ 


५ ).] 


दृहक रही मिट्टी स्वदेश की, 
खोल रहा ॒गजड्जा का पानी; 


प्राचीरों में गरज़ रही है 
जश्जीरों से की जवानी। 


यह प्रवाह निर्भीक तेज कए 
यह अजस॒ योवन की धारा, 
अनवरुद्ध यह शिखा थज्ञ की) 
यह दुजेय. अभियान हमारा । 


[ सामपेनी 


सामपेनी ] [ ६४ 


यह सिद्धारिनि प्बुद्ध देश की जड़ता हरनेबाछी, 
जन-जन के मन में बन पोरुष-शिखा विहरसेवाली। 
अपित करो समिध, आओ, है समता के अभियानी | 
इसी कुंड से निकलेगी भारत की छाछः भवानी | 


हाँ, भारत की छाछ भवानी, 
जवा-कुसुम के हारोंवाढी, 
शिवा, रक्त-रोहित-बंसना, 
कथरी में लाल सितारोंबाली । 


कर में लिए त्रिशूछ, कर्मंडल, 
द्व्य-शोभिनी, सुरसरि-स्नाता, 
राजनीति की अचछ स्वामिनी, 
साम्य-धम-ध्वज-धर की माता | 


भरत-भूमि की मिट्टी से शज्ञार सजानेवाली, 
चढ़ हिमाद्विपर विश्व-शांति का शंख बजानेबाली | 


( ७) 


दिल्ली का नभ दृहक उठा, यहू-- 
श्वास उसी कह्याणी का है। 
चमक रही जो छूपट चतुर्दिक, 
अँचल छाछ भवानी का है। 


“१९७४५ ] 


[ सासधेनो 


खांल. रहे जो भाव बहिप्रय) 
ये हैं आशीर्वाद उसीके, 
'जय भांरत' के तुमुर रोर में 
गजित संगर-नाद डसीके। 


दिल्ली के नीचे मदित अभिमान नहीं केवल है, 
दबा हुआ शत-लक्ष नरों का अन्न-बस्चर, धन-चल है । 
दबी हुई इसके नीचे भारत की छाल भवानी, 
जो तोड़े यह हुगे, बही है समता का अभियानी। 


सरहद के पार से 


जन्मभूमि से दूर, किसी बन में या सरित-किनारे,. 
हम तो छो, सो रहे छगाते आजादी के चारे। 


ज्ञात नहीं किनको कितने दुख में हम छोड़ चले हैं, 
किस असहाय दशा सें किनसे नाता तोड़ चले हैं ९ 


जो रो्य, तुम उन्हें, सुंनाना ज्यालामयी कहानी, 
स्यात, सुखा दे यह हवाला उनकी आँखों का पानी | 


आये थे हम यहाँ देश-माता का सास बढ़ाने, 
खतन्त्रवा के महा यज्ञ में अपना हविस चढ़ाने । 


सो पूर्णाहुति हुई; देवता की सुन अन्य पुकार, 
मिद्दी की गोदी तज हम चलने को हैं तैयार | 


माँ का आशीर्वाद, प्रिया का प्रेम लिये जाते हैं, 
 केबछ है सन्देश एक जो तुम्हें दिये जाते हैं। 


यह भण्डा, जिसको भुर्दे की मुट्ठी जकड़ रही है, 
ड्लिन न जाय, इस भय से अब भी कस कर पकड़ रही है ; 


८] ७) ] 


१९४५ ] 


[ सामवेनी: 


थामो इसे ; शपथ छो, वलि का कोई क्रम न रुकेगा, 
चाहे जो हो जाय, मगर, यह मण्डा नहीं झुकेगा । 


इंस भण्डे , में शान चमकती है मरने वालों की, - 
भीमकाय पदेत से मुट्ठीभर छड़नेवालों की। 


इसके नीचे ध्वनित हुआ “आजाद हिन्द! का नारा; 
बही देश भर के छोहू को यहाँ एक हो धारा । 


जिस दिन हो तिमिरान्‍्त, विजय की किरणें जब लद्दरायं; 
अछग-अलग बहनेबाली ये सरिताएँ मिलछ जाएँ । 


संगम पर गाड़ना ध्यज्ञा यह, इसका मान बढ़ाना, 
ओर याद में हम-जेसों की भी दो फूछ चढ़ाना। 


फलेगी डालों में तलवार 


(१) 


धनी दे रहे सकल सबेस्त, 
तुम्हें इतिहास दे रहा मान; 
सहसों बढशाली शादूछ 
चरण पर चढ़ा रहे हैं प्राण। 


दोड़ती हुई तुम्हारी ओर 
जा रहीं नदियाँ विकलछ, अधीर 
करोड़ों आँखें पगछी हुष्, 
ध्यान में कमछक उठी तस्वीर । 


पटल जेसे-मेसे उठ रहा, 


फेलता जाता है भूडोल। 


१६ |] 


(२) 


हिमालय रजत-कोष छे खड़ा, 
«हिल्दू-सागर के खड़ा प्रधाल; 
देश के दरवाजे पर रोज 
खड़ी होती ऊषा के माल। 


कि जानें तुन आओ किस रोज 
बजाते नूतन रुद्र-विधाण, 
किरण के रथ पर हो आसीन 
लिये मुट्ठी में स्वण-विहान। 


स्वग॒ ज्ञो हाथों को है दूर, 
खेलता उससे भी मन लुंब्घ। 


(३) 


धनी देते जिसको सबेस्थ, 
चढ़ाते बी जिसे निञ्ञ प्राण, 
उसी का छे कर पावन नाम 
कलम बोती है अपने गान । 


गान; जिनके भीतर संतप्त 
जाति का जलता है आकाश ; 
उबलछते गरछ, द्रोह, प्रतिशोध, 
दप से बलता है विश्वास | 


[ सामपेनी 


सामधेनी ] [ ७२ 


(२) 


खड़ा हो, कि पच्छिम के कुचले हुए छोग 

उठने लछगे के मशालू,' 
खड़ा हो कि पूरब की छाती से भी 

फूटने को है ज्वाछा कराछ | 
खड़ा हो कि फिर फूक विष की छगा 

धुजटी ने बजाया विषान, 
खड़ा हो; जवानी का भाँडा उड़ा, 

ओ मेरे देश के नौज़बान | 


(३ ) 


गरज कर बता सबको, मारे किसीके 

मरेगा नहीं हिन्द-देश, 
लहू की नदी तेर कर आ गया है, 

कईीं से कहीं हिन्दू-देश ! 
लड़ाई के मंदान में चल रहे लेके. 

हम उसका उड़ता निशान, 
खड़ा हो, जवानी का भंडा जड़ा, 

ओ मेरे देश के नौजवान | 


| यूनान के युद्धोत्तर विद्रोद्द के सबय रचित 


७२ | [ प्प्मदेनी 
(४) 


अहा | जगमगाने छगी रात की 

माँग में रोशनी की छकीर; 
अहा | फूल हँसने छगे, सामने देख, 

उड़ने लगा वह अबीर 
अहा[। यह उषा हो के उड़ता चला 

आ रहा देवता का विमान; 
खड़ा हो, जवानी का भंडा उड़ा, 

ओ मेरे देश के नीोजबान | 


१९४४ ] 


अवानियाँ 


नये सुरों में शिजिनी बजा रहीं जवानियाँ 
छू में तेर-तेर के नहा रहीं जवानिरयाँ। 


3 ह) 


प्रभात-शंग से घड़े सुबण के डड़ेछती ; 
रंगी हुई घटा में भासु को उलछाछ खेलती ; 
तुपार-जाल में सहस्नर हेम-दीप . बालती) 
समुद्र को तरंग में हिरण्य-धूलि डाछती ; 


[ सामधेनी 


छुनील चीर को सुबर्ण-बीच बोरती हुईं, 
धरा के ताल-ताल में उसे निचोड़ती हुई; 
उषा के हाथ को विभा छुटा रहीं जवानियाँ। 


(२) 


घनों के पार बेठ तार बीन के चढ़ा रहीं, 
सुभन्द्र नाद में भकार विश्व को सुना रहीं; 
अभो कहीं ले निचोड़ती, जमीन सींचती, 
अभी बढ़ीं घटा में ऋद्ध काछ-खड्ग खींचती ; 


पड़ीं व” टूट देख छो, अजसत्र वारिधार में, 
चढ्लीं ध' बाढ़ बन, नहीं समा सकी कगार में | 
रुफाबटों को तोड़-फोड़ छा रहीं जवानियाँ। 


(रे) 


हटो तम्ीचरो; कि हो चुकी समाप्त रात है, 
कुहेक्िका के पार जगमगा रहा प्रभात है। 
ढुपेट. में समेटवा झकाबढों को तोड़. फे, 
प्रकाश का प्रवाह आ रहा दिगन्त फोड़ के । 


झाम्रपेनी ] [ ७६ 


विशीण्ण डाछियाँ महीरुहाँ की हूटमे छ्ीं; 
श्मा की भालरे वा टक्करों से फूदने छगीं। 
चढ़ी हुई प्रभंजनों एप! आ रहीं जवानियाँ। 


(४) 


घटा को फाड़ व्योम-बीच गँजती दहाड़ है, 
: जमीन डोलछती है ओर डोछता पहाड़ हे; 
भुज॑ग द्रगजों से, कूमंराज त्रस्त कोल से, 
धरा उछुछ-उछुछ के बात पूछती खगोछ से। 


कि क्या हुआ है सृष्टि को ? न एक अंग शान्त है; 
प्रकोष रुद्र का? कि कहपनाश है, युगान्‍्त हे ९ 
जवानियों की धूमं-सी मचा रहीं जवानियाँ। 


(६) 


समस्त सूय-छोक एक हाथ में छिये हुए; 
दबा के एक पाँव चन्द्र-भाठ पर दिये हुए, 
खगोल में धुरओ बिल्लेरती प्रतप्त श्वास से, 
भविष्य को पुकारती हुई ग्रचण्ड हास से ; 


७७ ] द [ सामधेन 


उछाल देव-लोक को मही से तोल्ती हुईं, 
मनुष्य के प्रताप का रहस्य खोलती हुई; 
बविराद रूप विश्व को दिखला रहीं जवानियाँ। 


(६) 


मही प्रदीप्र है, दिशां-दिगनत छाछ-छाछ है, 
ब' देख लो, जवानियों की जल रही मशालरू है; 
व! गिर रहे हैं आग में पहाड़ हृट-टूठ के, 
व” आसरमा से आ रहे हैं रत्न छूट-छूठ के ; 


उठो, उठो कुरीतियों की राह तुम भी रोक दो, 
बढ़ी, बढ़ों; कि आग में गुलामियों को कोंक दो; 
परम्परा को होलिका जछा रहीं जवानिरयाँ। 


(७ ) 


व? देख छो, खड़ी है कोन तोप के निशान पर ; 
व! देख को, भड़ी दे कोन जिन्दगी की आन पर ; 
व! कोन थी जो कूद के अभी गिरी है आग में ? 
लहू बहा ९ कि तेल आ गिरा नया चिराग में ९ 


लामधेनी ] [७५८ 


अहा, व अध्नु था कि प्रेम की दबा उफान था ९ 
हँसी थी या कि चित्र में सजीब, मोन गान था ९ 
अल्भ्य भेट काछ को चढ़ा रहीं जवानिर्याँ। 


६८) 


अहा, कि एक रात चाँदती-भरी सुदावनी, 
अहा, कि एक बात प्रेम की बढ़ी छभावनी ; 
अहा, कि एक याद दृब-सो मरुप्रदेश में, 
अहा, कि एक चाँद जो छिपा विदग्घ वेश में ; 


अहा, पुकार कम की; अहा, री पीर ममे की, 


 शहा, कि प्रीति भेंट ज्ञा चढ़ी कठोर घम की । 
- श्रह्त, कि आसुओं में मुस्कुरा रहीं जबानियाँ | 
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जयभप्रकाश। 


मऋंभा सोह तूफान रुका; 
फाबन जा रहा कमारों में; 
जीवित है सब का तेज किन्तु; 
अब भी तेरे हुंकारों में। 


दो दिन पर्बेत का भुल हिला; 
फिर उतर सिन्धु का ज्यार गया; 
पर, सौंप देश के हाथों में 


वह एक नई तलवार गया । 


जय हो! भारत के नये खड्ग ; 
जय तरुण देश के सेनानी | 
जय नई आग । जय नई ज्योति | 
जय नये छक्ष्य के अभियानी |! 


सामधेनी ] 


स्वागत है, आओ, काल-सपे के 
फण पर चढ़ चलने वाले | 
स्वागत है, आओ, हचनकुण्ड में 
कूद स्वर्य बलने वाले! 


मुट्ठी में छिये भविष्य देश का, 


चाणी 
मन 


में हुंकार लिये, 


से उत्तारा कर हाथों में 


निञज्ञ॒ स्प्तों का संसार लिये। 


स्ेनांनी। करो प्रयाण अभय, 
भावी इतिहास तुम्हारा दै; 


थे नखत अमा के घुमते हें; 


सारा आकाश तुम्हारा है। 


जो कुछ था निरण, निराकार, 
तुम उस छुति के आकार हुए, 
पी कर जो आग पचा डाछी, 
तुम स्॒रथ एक अंगार हुए। 


साँसों का पा कर बेग देश की 
हवा तबी-सी जाती हे, 
गंगा के पानी में देखो, 
परलछ्लाशइई आग छगाती 


८१ ] 


विपुष ने डैँगढा तुम्हें, महामणि 
जगछे ज्यों नागिन कोई; 
माता ले पाया तुम्हें यथा 
मणि “पाये बड़भागिन कोई। 


छोटे तुम रूपक वन स्वदेश की 
आग भरी . क्कबानी 
अब “जयप्रकाश” हे नाम देश की 
आतुर, हटी जवानी 


कहते हैं. उसको “जयप्रकाश” 
जों नहीं मरण से डरता है, 


ज्याछ्ा को बुमते देख, कुण्ड में. 


सरय॑ कूद जो पड़ता हौै। 


है “जयप्रकाश” वह जो न कभी 
सीमित रह सकता घेरे भें, 
अपनी मशारहू जो जला 
बाँठता फिरता ज्योति ऊँचेरे भें। 


है “जयप्रकाश” वह जो कि पंग़ु कां 
चरण, मूक की भाषा है, 
है “जयप्रकांश” वह टिकी हुई 
जिस पर स्वदेश की आशा है। 


[ सामधेन 


साभधेनी ] 


हाँ, “जयप्रकाश” है नाम समय की 
करवट का; भँगड़ाई का; 
भूचाल, बवण्डर के झादाबों से' 
भरी हुई. तरुणाई * का। 


है “जयप्रकाश” वह नाम जिसे 
इतिहास समादर देता है; 
बढ़ कर जिसके पद-चिह्माँ को 
सर पर अंकित कर लेता है। 


ज्ञानी करते जिसको प्रणाम, 
वलिदानी . प्राण चढ़ाते हैं; 
वाणी की अंग बढ़ाने को 
गायक जिसका गुण गाते हैं! 


आते ही जिसका ध्यान; 
दीघ्र हो अतिभा पं॑ख छगाती है, 
कदपना हवबार से उद्देछित 


. मानस-तट पर . थर्राती हदै। 
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बह सुनो, भविष्य पुकार रहा, 
“घह दछित देश का त्राता है, 
स्थप्तों का द्रष्टा “ज्यप्रकाश” 
भारत का भाग्य-विधाता दे।” 


_शही ओर बाँसुरी 
राही 


सूती छकड़ी ! क्‍यों पड़ी राह में 
यों रह-रह चित्छाती है? 
सुर से बरसा कर आग 
राहियों का क्‍यों हृदय जछाती है? 


यह दूब ओर बह चन्दन है; 
यह घटा ओर वह पानी है 
ये कप्रछः नहीं हैं, आँखे हैं; 
बह बादर नहीं, जवानी है। 


बरसाने की दे चाह अगर 
तो इनसे छेकर रस बरसा | 
गाना हो तो सीठे सुर में, 
जीवन का कोई द॒द सुना। 


समभधेनी ] 


चाहिए सुधामय शीत जल; 
है थकी हुईं दुनिया सारी। 
यह आग-आग की चीज किसे, 
छग सकती है कब तक प्यारी ९ 


प्यारी है आग अगर तुभको, 
तो सुलगा उसे स्वय॑ जल जा। 
सुर में हो शेष मिठास नहीं, 
तो चुप रह या पथ से टल जा। 


बाँपुरी 


बजता है समय अधीर पथिक, 
में नहीं सदाएँ देती हू। 
है, पड़ी राह से अछण भा 
किस राही का क्‍या हछेती हूँ ९ 


में भी न जान पाई अब तक, 
क्यों था मेरा निर्माण हुआ। 
सुखी लकड़ी के जीवन का 
जानें सर्वंसे क्यों गान हुआ | 


जाने किसकी दोलछत हूँ में 
अनजान, गाँठ से गिरी हुई। 
जाने. किसका हूँ . ख्वाब, 
न जाने किस्मत किसकी फिरी हुई। 


तुलसी क्षे पत्ते. चडे. गये 
पूजोपहार बन जाने को। 
चन्दन के फूछ गये जग में 
अपना सोरसम फेछाने को 


जो दूबष पड़ोसिन है मेरी 


वह भो मन्दिर में जाती है। 
पूजती कृषक-बधुएँ. आकर, 
मिट्टी भी आदर पाती दौे। 


बस, एक अभागिन हूँ 
कोई न कभी भो आता है। 
तूफोँ से लेकर काल-सपे तक 


मुमको छेड़ बजाता हढै। 


यह जहर नहीं मेरा राही) 
बदनाम बृथा में होती हूँ। 
दुनिया. कहती है चीख 
मगर, में सिसक-सिसक कर रोती हूँ। 


हो बड़ो बात, कोई मेरी 
ज्वाला में मुझे जछा डाछे। 
या मुख जो आग छगछता है 
आकर जड़ दे उस पर ताढ़े। 


जिसका 


[ सामधेनी 


सामधेनी ] 


दुनिया भर का संताप लिये 
हर रोज हवाएँ आती हैं। 
अधरों से मुमभको छगा 
व्यथा जाने किस-किसकी गाती हैं| 


में काल-सप से अखित, कभी 
कुछ अपना भेद न गा. सकती, 
दर्दीली तान सुना दुनिया 
का मन न कभी बहला सकती। 


दर्दीढ़ी तान, भहा। जिसमें 
कुछ याद कभी की बजती है, 
सीठे सपने मँडराते हें, 
मादक वेदना गरजती है। 


घुँधली-सी हैं छुछ याद, 
गाँव के पास कहीं कोई वन था; 
दिन भर फूछों की छाह-तहे 
खेलता एक मनभोहन था। 


में उसके भोठों से छगकर 
जानें किप्त धुन में गाती थी, 
मोपड़ियाँ दृहक-दृहक छठतीं, 
गरृहिणी पागछ बन जाती थी। 


मुह का तृण मंद में धरे विकलछ 
पशु भी तन्मय रह जाते थे, 
चथ्वछ समीर के दूत छुछ्ल में 


“जहाँ - चहाँ थम जाते थे। 


रसमयी युवतियाँ रोती थों। 


अंखों से आँसू भरते थे, 
सब के मुख पर बेचन; 
विकल कुछ भाव दिखाई पड़ते थे । 


मानों, छाती को चीर हृदय 
पल में कढ़ बाहर आयेगा, 
सानो, फूलों की छाह-तके 
संसार अभी मिट जायेगा। 


यह छसुधा थी कि थी भाग ? 
भेद कोई न समझ यह पाती थी, 
में और तेज हो कर बज्ञती 
जब वह बेबस हो जाती थी। 


उुफ री | अधीरता उस मुख की, 
वह कहना उसका ''रुको, रुको, 


चूमो, यह ज्याछा शमित करो 


मोहन | डाछी से शरुको, झुको ।” 


[ सामथेनी 


सामधेती ] 


फूछी कदम्ब को डाछी पर 
लेकिन, मेरा वह इठछाना, 
उस मृगनयनी को बिधी देख 
पश्चम में ओर पहुँच जाना । 


मदभरी सुन्दरी ने आखिर 


होकर अधीर दे शाप व्या--- 
“कलमुँही, अधर से लग कर भी 
क्या तूने केवछ जहर पिया ९ 


“जञा, मासूमों को जछा कभी 
तू भीन खर्य सुख पायेगी। 
मोहन पूँकेंगे पाँच--जन्य 
तू आग - आग चिह्लायेगी।” 


सच ही; मोहन ने शंख लिया, 
मुझसे बोले, “जा, आग छगा, 
कुत्स। को कुछ परवाह न कर, 
तू जहाँ रहे ज्वाछा सुलूगा 7” 


तब से ही धूछ - भरे पथ पर 
में रोती हू चिल्लाती हू | 
चिनगारी मिलती जहाँ 
गीत की कड़ी बनाकर गाती हूँ। 


में त्रिकी समय के हाथ पथिक, 


 झुभ पर न रहा मेरा बस है| 


है व्यथ पूछना, बंसी में 
“कोई सादक, मीठा रस है ९ 


जो मादक है; जो मीठा है, 
जान वह फिर कब आयेगा, 
गीतों में भी बरसेगा या 
सपनों में ही मिद जायेगा ? 


जलती हूँ. जेसे हृदय -बीच 
सोरस समेट कर कमर जले, 
बलती हूँ. जैसे छिपा स्नेह 
अन्तर में कोई दीप बढ्े। 
तुम नहीं जानते परथिक आग 
यह कितनी मादक पीड़ा है । 
भीतर पसीजता. मोम 
लपट की बाहर होती क्रीड़ा है। 


में पी कर ह्ब्राछा अमर हुई, 
दिखछा मत रस-उन्म्राद मुझे) 
रोशनी छुटाती हूँ. राही, 
छछचा सकता अबसाद मुझे ? 


( स्लामधेसी 


सामधेनी ] 
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हतभागे, थों मँह फेर नहों; 
जो चीज आग में खिछती है, 
धरती तो क्या ९ जन्नत में भी 
वह नहीं सभी को मिछती है 


मेरी पूँजी है आग, जिसे 
जलूना हो; बढ़े, निकट आये; 
में दूँगी केवछ दाह, 
सुधा बह जाकर कोयलसे पाये। 


साथी 


उसे भी देख, जो भीतर भरा अड्भार है साथी। 


( १ ) 


सियाही देखता है, देखता दै तू अन्घेरे को, 
किरण को घेर कर छाये हुए विकराछ घेरे को। 
उसे भी देख, जो इस बाहरी तम को बहा सकती, 
. दबी तेरे छहू में रोशनी की धार दे साथी। 


(०५) 


पड़ी थी नींब तेरी चाँदू-सुरज के छज़ाछ्ले पर, 
तपस्या पर, लहू पर, आग पर, तलूवार-भाछे पर | 
डरे तू नाउमेदी से; कभी यह हो नहीं सकता । 
कि तुम में ज्योतिका अक्षय भरा भण्डार है साथी 


कक 


( ४ ) 


बबण्डर चीखता छोटा, फिरा तूफान जाता है , 
डराने के लिए तुभको नया भूडोछ आता है; 
नया मैदान है राह, गरजना है नये बल से ; 
उठा; इस बार वह जो आखिरी हुंकार है साथी ! 


( ४ ) 


विनय की रागिनी में बीम के ये तार बजते हैं, 
रुदन बजता, सजग हो क्षोभ-हाहाकार बजते हैं। 
बजा, इस बार दीपक-राग कोई आखिरी झुर में ; 
छिपा इस बीन में ही आगबाला वार है साथी । 


( £ ) 
गरजते शेर आये, साममे फिर भेड़िये आये; 
नखों को तेज, दातों को बहुत तीखा किये आये। 


मगर, परवाह क्‍या ? हो जा खड़ा तू तानकर उसको, 
छिपी जो हड्डियों में आग-सी तलवार है साथी | 


( ६ ) 


शिखर पर तू, न तेरी राह बाकी दाहिने-बायें, 


खड़ी आगे दरी यह मोत-सी विकराल मुँह बाये, 
कदम पीछे हटाया. तो अभी ईमान जांता है, 
उल्लछ जा; कूद जा, पल भें दूरी यह पार है साथी । 


[ सामधेनी 


१९४३ ] 


( ७ ) 


न रुकना है तुझे भण्डा उड़ा केबछ पहाड़ों पर, 
विज्ञय पानी है तुमको चाँद-सूरज पर, सितारोंपर । 
बधू रहँती जहाँ नरबीर की, तलवारबधालों की, 
जभीं वह इस जरा-से आसमाँ के पार हे साथी | 


( ८ ) 
भुज्ञाओं पर मही का भार फूछों-सा उठाये जा, 
कंपाये जा गगम को, इन्द्र का आसन हिलाये जा। 


जहँ भें एक ही है रोशनी, बह नाम की तेरे, 
जमीं को एक तेरी आंग का आधार दे साथो । 


॥ समाप्त ॥ 


[ सामधेनी 


